इस पद की व्याख्या में कल मैंने आप लोगों को ये बताया नही करता है अत समस्त मन को
ही संबोधित करके उपदेश देते हैं पश्चात तो अनोखी बात ये बताई गयी लोग एवं वेद में
बात पर जोर दिया जाता है की काम क्रोध लोग आज दोषों को त्याग 2 मेरी राय में नहीं
है उसका विज्ञान भी बताया गया जीव जब तक विदानंद प्राप्त कर लेगा तब तक वो आनंद की
कल्पना कहीं न कहीं करेगा और जहाँ आनंद की कल्पना बार बार करेगा वह उसकी आशक्ति हो
जाएगी और जहाँ आसक्ति होगी उसी की कामना उत्पन्न होगी और फिर कामना की पूर्ति में
लोग एवं आपूर्ति में क्रोध आदि उत्पन्न होंगे अतएव इन काम आदि दोषों का परित्याग
करना तब तक सम्भव नहीं जब तक ईश्वरीय दिव्य आनंद न प्राप्त हो जाए किन्तु दूसरा
पक्ष ये भी है ये कहता है उपासते अर्थात भगवान की उपासना करने वाले को कामनाओं का
परित्याग करना होगा कामना जब तक अंत करण में है तब तक उपासना असम्भव कठिन है ऐसा
नही उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है मन में ईश्वर की कामना इसका नाम उपासना तो
कामना और उपासना का भेद इतना विपरीत हैं इतना अंधकार और प्रकाश का मायिक जगत की
कामना इसका नाम कामना और ईश्वरीय जगत की कामना इसका नाम उपासना या प्रेम कुछ कह
लीजिए 1 मन है उसमे चाहे संसार की कामना बना लो चाहे शोर की कामना बना लो इसलिए जब
तक संसार सम्बंधी कामनाओं को न छोड़ोगे तब तक ईश्वर की उपासना सम्भव ही नहीं है
गोपियों ने कहा था उधर से मन न भए 10 20 1 हुतो सो गयो श्याम संग 1 ही तो है का है
संसार की कामना बना लो क्या है भगवान की कामना बना लो और दोनो कामनाये है दोनो
नहीं रह सकते अगर 1 क्षेत्र की कामना हो क्षेत्र में स्त्री की कामना कामना बाप की
कामना बेटी की कामना धन की कामना ये तमाम कामनायें 1 क्षेत्र की है ये सब हो सकती
है इसी प्रकार ईश्वर की कामना ईश्वर के नाम की कामना ईश्वर के गुण की कामना ईश्वर
की लीला की कामना ईश्वर के धाम की कामना ईश्वर के संत की कामना ये कामनायें 1 साइड
की इन सब को आप कर सकते हैं लेकिन संसार की कामना और ईश्वर की कामना ये दोनों
विरोधी वस्तु इसलिए भगवान की यहाँ तक शर्त है की संसार की कामना अगर अत्यंत लघु
मात्रा में भी रहेगी प्वाइंट वन, परसेंट और कम थोड़ी ही रहेगी तो फिर मैं अपने उस
विरोध का पालन नहीं करूँगा पेश अर्थात मैं उसके युग को नहीं करूँगा पेश संसार सागर
में उसकी मुक्ति का छिलका नहीं दूंगा कौन से प्रति जानी मेरे भक्त का पतन हो न हो
मैं जिम्मेदार नहीं बनूंगा उसके गुण उसके तरकर्मउसकेतिरदोष उसके पंच क्लेश उसके
पंचकोश इत्यादि जितने भी दोष है मैं उनको मिटाने का ठेका नहीं लेता मैं स्वयं उसके
सामने नहीं आऊँगा मैं प्रेमानंद नहीं दूंगा मैं दिव्य विज्ञान नहीं दूंगा 1 भी काम
नहीं करूँगा अगर थोड़ी भी कामना संसार की बड़ी शर्त है भगवान इसलिए सामने आ गया की
बिना कामना छोड़े भगवान की उपासना नहीं हो सकती और कामना बिना उपासना के जा नहीं
सकती क्यूँकि आनंद प्राप्त होगी तो कामना कर दी जाएगी ये 2 विरोधी बातें हमारे
शास्त्र वेद में लिखी है और बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति भी चक्कर खा जाते
है हम आपको थोड़ी देर में समझा देते है अभी गदा भी समझ या इस तरह से देखिये कामनाओं
को मिटाना नहीं है पहली बात ये समझिए यानि दोषों को छोड़ना नहीं है इनको समाप्त
करने की हस्ती में ही नहीं माना है गलत को किसन नहीं हो सकी लेकिन भगवान की उपासना
कैसे होगी ये प्रश्न भी तो है साथ में सीधा सा इलाज पहले ये समझो कि संसार की
कामना क्यों डेंजरस की बात समझ में बैठ जाए तो फिर चुटकियों का काम कोई गाड़ी यहाँ
रुकी है हमारी हम संसार की कामना करते है संसार से भी करते हैं भगवान ऐसी भी करते
हैं 1 कब्रिस्तान से लेकर भगवान तक हम केवल 1 ही बात के पीछे पड़े हैं हमें संसार
मिल जाए पहले सोचो क्या संसार में सुख है निष्पक्ष होकर सोचो नहीं तो फिर संसार की
कामना बकवास या तो तुम्हारी बुद्धि ये कहे संसार में सुख है भगवान में सुख नहीं है
ऐसा कैसे कहेंगे दी संसार का अनुभव कर चुके हैं अधिकार से अब तक कभी कहीं सुख का
लवलेश नहीं मिला गरीब जितना दुखी है पैसे के लिए करोड़ पति उतना ही दुखी है पैसे के
लिए ये बात समझ में बैठती नहीं करोड़पति हो जाइए बैठ जाइए या किसी करोड़पति से
कांटेक्ट कर लीजिये करोड़पति को पैसे की कामना तो न होगी और चीजों की होगी पैसे की
ही कामना है वो बीवी को बेच कर 1 करोड़ रूपया और लेना चाहता है इतनी हित कामना है
आप लोग परिहास है कोई कहता है दूसरा व्यक्ति कहता है की हम तो रोज खाते है आपका
अरे बहुत खाया है मैं नीचे फैमली का नहीं हूँ बड़े आदमी की फैमली का हूँ बहुत खाया
याद रखो जिसने बहुत खाया है वही गुल्ले का मरीज होगा जिसने कभी नहीं खाया और
गुल्ला क्या परीक्षित होगा उसे क्या पता क्या बला है उस गाँव के वार को तो गुण मिल
जाएगी भोर हो जाएगा उसको रसगुल्ला की बीमारी कैसे पैदा होगी जो पदार्थ जिस व्यक्ति
को अधिक मिला है वही उसका मरीज होगा जिसने कभी चाय नहीं पी उसको चाय का क्या रोग
पैदा हो सकता है जो रोज पीता है उसको पैदा होता है तो ये लोग भोलेपन में कह देते
हैं हमने तो बहुत खाया है बहुत आराम से हमारा तो पेट भर गया पेट भर जाएगा का पेट
बढ़ता है नहीं है जितना विषय सेवन करोगे उतने वो इच्छाएँ बढ़ती जाएगी वो घटती नहीं
इसलिए पैसे वाले को पैसे की ही है शरीर नष्ट हो जाए बच्चे भाग में जाए पैसा उसके
सामने 1 लक्ष्य है बैठा इसी प्रकार स्त्री का शौकीन इसी प्रकार इसी वस्तु का शौकिन
जिस विषय में अधिक दिन रहेगा उसी की कामना पैदा होगी उसी का मरीज रहेगा नियम इसलिए
जो हालत गरीब की है उससे पर हालत उसके बराबर नहीं कह सकते गरीब की कामना छोटी सी
होती है मेरे 2 कुर्ते हो जाते 2 कमी हो जाती 1 कमीज पहने 1 रखे कहीं ससुराल वगैरह
मुझ बेचारी और जिसके 10 कमी है कपडे की 1 कपड़ा में देखा था 1 आदमी पहने था वो कपड़ा
कहाँ मिलता है क्या 1 दूसरे को देखा करती जो भी स्त्री किसी को मिली क्या देख रही
हूँ साड़ी क्यों देख रही हो इस लिए हमको बीमारी पैदा हो हम परेशान हो अपने पति से
या किसी से कह कर के इस कपड़े को खरीदना है जहाँ मिले रोग अच्छे खासे बैठे थाली
क्या मुसीबत मोल ले रहे हो बीमारी है जो दुसरे को देखते हो क्या देखते हो देखने के
बाद ने कहा से खरीदा है ये किसने खरीदा है भयंकर रो आज मैं भी शौपिन के लिए गया था
मैंने थोड़ा सा नाटक देखा 1 दुकान पर गया 1 कपड़े के लिए विचार ने 10 कपड़े दिखाये
परिश्रम किया महाराज जी और दुकान देख ले क्या बीमारी दुकान देख तुम्हारे हाथ पैर
खोपड़ा टाइम सब बेकार है क्या आवश्यक घूम हो आवश्यक परेशान हो क्या और दुकानदार
तुम्हे फ्री दे देगा क्या अरे बम्बई है 1 दाम की दुकान है क्या बात है जरा देख ले
क्या देख लो अरे रुचि नाम चित्रा संसार में मुंडे मुंडे मतिर कुंडे सरस्वती 4
लड़कियाँ खड़ी हो जाए कहीं कपड़े की दुकान पर और कोई कपड़ा पसंद आ जाए सबको असम्भव
कलर क्या है होल्ड है क्या खोपड़ा है और ही पुराना बन जाता है 6 साल बाद नया फैशन
तुमने 6 साल पहले का पुराना है वो जो पुराना था उसका नाम बदल दिया है या कह दिया
ये बीमारी तो जो व्यक्ति अनेक प्रकार के इन कपड़ो के रोग में ग्रस्त है उसी को कपड़े
की बीमारी पैदा होगी उसको कपड़े की लालसा होगी उस गरीब को क्या है जो विचार दोती
मोटी पहन के ठाठ से है कहीं 2 महीने में 1 बार धोबी क्या देता है कपड़ा अपने कपड़े
को देख कर वह भी खुश होता है जैसे आप खुश होते है उसी प्रकार खुशी में कोई अंतर
नहीं है आनंद मिलता है केवल पानी में धो लेता पानी शुद्ध हो तो क्या कल होगा प्रेस
करने का सवाल नहीं पैदा होता लेकिन उसी को देख रहे है पेरिस से कपड़े धुल के आओ कोई
आनंद को मिल रहा है गरीब को कोई इंटरव्यू तो संसार में सुख नहीं है ये निश्चय सबको
अपने अंदर है भीतर सब को सुख न होने का अनुभव है बाहर कोई कहे न कहे एक्टिंग में
हम लोग ये भी कह देते हैं वो लेकिन भीतर जानता है अपना मैं तो हमेशा परेशान रहा जब
पैदा हुआ हमेशा परेशान हमारे पास 1 समय ऐसा भी था तब भी परेशान था अब 1 समय ऐसा आ
गया तब भी परेशान 1 समय फिर वो हो जाएगा फिर परेशान तो इस प्रकार संसार में सुख
नहीं है ये निश्चय यदि है तो पर संसार की कामना क्यों दूसरा प्वाइंट ये बताओ कि
संसार के वो क्या आ जाने पर अहम कार नहीं करेंगे अहंकार को नहीं बढ़ायेंगे जब किसी
के पास संसार का बिल आता है सब के पास आता है दरिद्र के पास भी आता है जरूर घर
दरिद्र के पास कार का सामान जाता है 1 समय में वर्ष गर्द भी चाप सराय थे 16 वर्ष
की उम्र में गढ़ी जो होती है गढ़ी समझते गर्द भी सराहे थे वो गर्दभ है बड़े विभोर घोर
काले रंग में हो सफ़ेद पाउडर लगा कर शीशा देख कर विभोर हो जाती और अगर भगवान का बाप
भी उसकी ओर देखे ये मेरी और देख रहा है मेरे में सख्त हो गया है ये बीमारी पैदा
होती फिर किसी में कुछ गुण हो कुछ पढ़ा लिखा हो कुछ पैसा हो कुछ और बाते हो और
भगवान से इसका मतलब ये भी कम बेहोश है और बेहोश हो जाए कोई तो दे दे हो जाए इस
संसार मानते है भगवान ये तो संसार सम्बन्धी कामना की पूर्ति से भी हानि है पूर्ति
से भी हानि है यदि इस फिलोसॉफी को अच्छी प्रकार ऐसी खूब चिंतन पूर्वक समझ लिया जाए
संसार की कामना पैदा हो ही नहीं सकती सारा संसार इकट्ठा हो जाए फार में अगर किसी 2
में झगड़ा हो जाता है पति में हो बाप बेटे में हो पड़ोसी पड़ोसी में हो तो लाख सारी
को हो क्या होता है बाहर से गले मिलो या 6 आदमी माफी मांगो अच्छा चलो भाई मांग
लेते है लेकिन वो कहा अंदर तो गड़बड़ से क्या होगा इसलिए केवल शास्त्र वेद के आधार
पर मान न गलत लोगो के कहने पर मान न गलत स्वयं अच्छी प्रकार को साइंस को समझ कर के
यदि हम ये निश्चय कर ले संसार में सुख नहीं है तो भगवान की ताकत नहीं संसार में
हमारे मन का अटैचमेंट करा देते है में कर लेते है अगर बड़ा कठिन है तुमारा प्यार
संसार वाला वो कामना संसार वाली रोज हटती है जरा सा अपमान कर दिया बेटे ने नालायक
बेटा शकल नहीं रखना चाहते जरा सा बीबी ने कह दिया क्यों जी तुम उस मकान की तरफ को
रोज जाते हो इतना का भाव लग गया क्या मतलब तुम बस मन हट गया कट गया कोई अभ्यास
किया था इसके लिए मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे है 1 स्त्री का उदाहरण आपको बताए
इंदौर में 1 स्त्री है अभी जीवित उसका ब्याह हुआ और साल भर कुल ब्याह को हुए 1
किताब पढ़ रही थी कोई नारी जीवन क्या जीवन से किताब पती क्या पढ़ रहे हो अरे मेरे
ब्याह में प्यार अधिक रहता है किताब है नारी जी क्या लिखा है स्त्री को पुरुष के
बराबर अधिकार मिलना चाहिए अब वो स्त्री बहुत बुरी है इस समय शादी के समय की बात है
उस जमाने में तो बहुत कम आजादी के मामले थे स्त्रियों के अरे ये क्या स्त्रियों को
बराबर अधिकार मिलना चाहिए अभी जो कभी नहीं हुआ हो क्या होगा जरा बुलफ्करथीस्त्री
तो उसने कहा क्यूँ नहीं होगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा बिना पुरुष के स्त्री के
काम नहीं चल सकता है बिना स्त्री के पुरुष ही सकता है दोनों की बहस चलती गई सुरसा
हनमान बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गए दोनों पंद्रह मिनट में तो ठीक है तुम्हारा चल जाएगा
हमारे बिना बस बोल चल अब छोड़ रहा है उसी मे दोनो है लेकिन का कोई सम्बन्ध नहीं कमा
के रूपया रख देता है कोई नहीं उसके नाम से पुकारा है पप्पू रुपया रखा है बता दे
अपनी मम्मी को भी प्वाइंट नहीं बस वो अपना कमा कर ला दे वो अपना फाली पड़ोस के इधर
आ कर के खाना खिला दे सारा काम कर दे जैसे दुनिया की स्त्रिपतिकरते है लेकिन मुख
तक ऐसी गोल और ये करते करते उनको करीब 56 साल बीत गए तब मैं पहुँचा उनके घर में
हमको बुलाया उन्होंने दावत किया मैं गया तो आधा घंटे रहा मैं देखता रहा की दोनों 1
दुसरे की तरफ देखते नहीं तो मेरी रीडिंग बहुत तेज है आपस में भी हाल मे हुई हो
खाने के बाद में लेटा हुआ था अरे बोले कौन देखते नहीं 1 दुसरे की आँख नहीं जब तक
लड़ाई होगी लड़ाई को पहचान गई है हाथ से हाथ मिल जाए पर ऐसे पैर मिल जाए आँख जाएगी
उसी को बचाते हैं लोग आप को घर में कभी नहीं आयेंगे तुम लोग गुरु का अपमान करते हो
छोटी सी बात से इतनी छुपते हो जमाया तब जाते हो महाराज ऐसा है की हम लोग जब शादी
के बाद 1 साल हुए थे तो ऐसे किताब पढ़ रहे थे पूरा तो हमने 1 जिद के कारण स्त्री
पति दोनो ब्रह्म से सारे जीवन रहे पूरे और अगर किसी स्त्री पति से कहा जाए तो 1
वर्ष ब्रह्मचंद से रहो महाराज जी हम जो भी थोड़े ही है हम तो गरजती उसकी साधना इतनी
वीक है अगर मत खाओ ये मत खाओ ये मत पहनो ये मत पहनो महाराज जी तो क्या मर जाए और
डॉक्टर कह दे तुम्हारे लिए ये बंद वो बंद वो बंद हमको मरना ही नहीं कहेंगे सब
मरेंगे तो हमें ये बात यदि समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए हम समझ लें इस बात को की
संसार में सुख नहीं है तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारा कहीं प्यार करा दे
किसी कोई कामना पैदा करा दे कोई शक्ति सर पटक के मर जाएगी जब हमारी बुद्धि कहती है
हाँ यहाँ सुख है बस कामना पैदा बुद्धि ने कहा नहीं जी सुख नहीं है अब कोई देर नहीं
लगती हमको 1 सेकंड की 1 सीप पढ़िए 1 पत्थर पड़ा है देखा न कामना पैदा हुई उसको उठा
लिया प्यार भी हो गया जब जौहरी के पास ले गए पत्थर कॉमन पत्थर नहीं समझ प्यार खत्म
बिल्कुल देर नहीं लगी आपने प्रैक्टिस किया हो अब प्रैक्टिस करो के हीरा नहीं है ये
हीरा कुछ नहीं जी बुद्धि में आया 1 रूपए का है प्यार खत्म 1 लाख का है प्यार के
जहाँ हम देखते हैं हमारा सार होगा वही प्यार हो जाएगा जहाँ स्वार्थ हल होने की बात
बुद्धि में स्वार्थ हल हो न होगा कोश्चन बुद्धि में केवल बात बैठ जाए बस काम खत्म
इतनी कम ना तुलसी दास की अपनी बीवी के प्रति जो की आज सारी दुनिया में कोई व्यक्ति
इतना स्त्री प्रेमी नहीं है चैलेंज है हमारा सारी दुनिया में इतनी बिगड़ी हुई
दुनिया में भी कोई स्त्री पति हो प्रियतम प्रेयसी हो लाला बजनू का अवतार हो और वो
प्यार करने दोनों जा रहे हो बुजाओंकोफैलाए और 1 रबर का स्थान भी फेंक 2 बीच में तो
दोनो भाग खड़े होंगे भाड़ में जाए भाड़ में जाए प्रियतम मरने की नौबत आ रही है प्यार
करेंगे वे रबर के साथ हो जायेगा फिर साक्षात साथ होंगे तो सोचिए की साँप अपने शरीर
को ऐसा होगा होगा 2 मन का वजन लटकेगा सांप के ऊपर तुसने अपने शरीर को बचाया होगा
कराया होगा घुमाया होगा उसे ये साफ़ है फिर भी समझ रहे है और जंप कर के गए अपनी
दीदी के पास कोई चोरी चमारी नहीं है अरे मेन गेट तो रहा ही होगा किसी मकान का भी
कोई मकान हो ससुराल का खटखटा लेते कुंडी मैं आया हूँ अरे सास भी खुश होती बीबी भी
खुश होती थी हमारे पति देव आये हैं ये क्या जरुरत थी सास को पकड़ कर के इतनी तनमयता
के 1 अभाव कर दिया और ऐसा सीधे जा कर के राम के पास खड़े हुए धीरे धीरे तो केवल
बुद्धि में बैठ गया बोले, बड़े लेक्चर सुने होंगे जी ने तमाम महात्माओं की जिंदगी
में कोई असर नहीं हुआ और दीदी का ये छोटा सा वर्ग कोई बड़ा अरे क्या हर से प्यार
करते हो इतना अगर राम से करते तो राम मिल गये होते अरे कौन बड़ा भारी उपदेश करने
लगे महाराज जी ऐसा न किया जाए की अपनी स्त्री से कोई खुद प्यार बढ़ा अच्छा इतना बढ़ा
इतना बढ़ा इतना बढ़ा तो उसके बाद क्या हर मास से प्यार करते हो भगवान से प्यार करो
हो बात है ये कथानक है स्त्री धान कूट रही थी गाँव की धान चावल खाते हैं तो वो
मूसल होता है उससे कूटती है स्त्रियाँ गाँव में जब मशीनें नहीं थी तो कूटते में
कूटने में पति कहीं से आ गया और उसने कहा पानी लाओ तो मूसल ऊपर था उसने ऊपर छोड़
दिया पति ने कहा पानी के लिए अब मूसल को नीचे मुसल को पानी दे दिया फिर मूसल को
पकड़ लिया उस का ये मुसलऊपरेतनारहा कौनसा सिद्ध किया है मंत्र यंत्र क्या है का
मंत्र नहीं है धर्म का कमाल है मैं भी तो पतिव्रता हूँ तो तू भी है तो तू भी कर
सकती है कोई सिद्धी नहीं मैं अपने पति भगवान गई बड़ी खुश खुश अपने घर में गयी और
पति से कहा देखो जी आज मैं तुम्हे का चमत्कार दिखाती हूँ तो पाती हँसने लगा पहले
मैं तुम्हे कब कहता हूँ चरित्र हो काहे को तुम चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हो
नहीं नहीं तुम्हें शायद कभी डाउट हो तो आज मैं तुमको दिखाई दी तू कैसे प्रमाण देगी
तू हमको पति को आश्चर्य हुआ की क्या मुह से बोलेगी की लिख कर देगी क्या प्रमाण
देगी 1 आदमी अपने जीवन भर का प्रमाण किसी को कैसे देगा कोई टेलिविजन है दिखाएगा
देखो मैं मसल को ऊपर उठा तो तुम पानी तो मूसल तंग रहेगा ऊपर ने कहा अरे मैंने
पतिब्रता तो बहुत सारी देखी है कूट ऊपर गया पानी उसने छोड़ दिया और नाक के ऊपर होता
हुआ, हल्का फुलका परेशन करता हुआ बेचारी शर्म के मारे मर गयी अब क्या मुह दिखा तो
हो गया 1 दुनियादरी की प्रति स्त्री के लिए जो अपने शरीर को किसी को नहीं दी उसका
कहता है तो बिचारी अब मैं क्या कहूँ पाती ऐसी क्या कहूँ किसी ऐसी बात होगी मोहल्ले
में क्या गति होगी मेरी अरे ये सब कहीं होता है पति ने कोई बुरा जरूर है ऐसा कुछ
नहीं लगा पड़ोसन के पास तूने कहा को तूने मेरी याद नाक कटा दी ये क्या किया मैंने
तू ने ऐसा कहा मैंने वैसा किया तो ऐसा हो गया हो गया होगा मैं क्या जानूँ मैं अपनी
बात और कोई चमत्कार है और हमको बेवकूफ वो नहीं समझ सकी तो उसने कहा अगर मैं ये
कहूँ की तू पतिव्रता नहीं है तो मेरे सर नहीं रहेंगे क्यूँकी पतिव्रता शब्द का
अर्थ वो पड़ोसी इतने जानती थी कारी के शरीर का मिलन किसी और पुरुष से न हो वो
पतिव्रता इसके आगे और कोई परिभाषा को नहीं लेकिन ये तो पतिव्रता की परिभाषा में
पति व्रत हो मार हो गुरु व्रत हो भगवत व्रत हो उसका अर्थ तो ये है की मन से भी
उसके विपरीत कभी कुछ न सोचे हो मन से नहीं उसके विपरीत न सोचे हो अगर थाली में
खाना रख, कर के वो खाना डाल दे पाती और हंसने लगे स्त्री हँसती हुई खा जाए है
हिम्मत नहीं है जो तुम पति परदा नहीं हो सकती सपना मत देखो कोई भी करने में मन का
संयोग है शरीर का नहीं और जो स्त्री इतनी जा कर ले रही हो की कभी पति के खिलाफ कुछ
सोचे ही नहीं पाती ने डाटा स्वीकार प्यार किया स्वीकार जो कुछ दिया सब स्वीकार कभी
किसी ने नहीं दिन में 10 बार पति से लड़े और पतिव्रताओं के अग्रणी होने का लड़की 1
कहता है तो तुम कैसे पतिव्रता हो व्रत तो भगवत व्रत के समान है जैसे भक्त भगवान की
इच्छा में इच्छा रखता है कभी विपरीत चिंतन नहीं करता इसे शिष्य, गुरु की इच्छा में
इच्छा रखता है इतना कड़ा व्रत है व्रत वाला चाहे माँ का व्रत हो चाहे बाप का हो
चाहे पाती का हो चाहे बीवी का हो कोई व्रत ले लो व्रत का अर्थ येी है और जब व्रत
का अर्थ सही नहीं समझोगे तो फूल का उल्टा फल मिलेगा और 2 सौदे को मंदिर में खड़े
होकर कहो माता शब्द से बोलोगे और धान रहेगा जूते में जूता खरीदा है बाहर रखा है 1
बार तुम जूते की देख लोगे जूता मारता हुआ की भगवान तुम्हारा लक्ष्य या उपासना हो
रही है हो रही है तो इस प्रकार यदि बुद्धि में निश्चय भर जाए, संसार में सुख नहीं
है तो फिर कोई कामना उत्पन हो सकती ये सबका अनुभव है डेली का इसमें अभ्यास करने की
जरुरत नहीं लेकिन गड़बड़ ये है की हमारी बुद्धि ने संसार में सुख का निश्चय अनंत
जन्मों से कर रखा है इसलिए बड़ा गहरा हो गया है निश्चय उसका बड़ा गहरा है पक्का सा
हो गया है इसलिए उसको मिटाने में ये बुद्धि तो मिटाएगी जो बुद्धि निश्चय किए है
संसार में सुख है उसी बुद्धि को ये निश्चय करना है संसार में सुख नहीं है तो
बुद्धि डामाडोल जो हो जाती है इसके लिए कोई तरकी बताई आप सुनिए दूसरी तरकी संसार
में सुख नहीं है ये बुद्धि में निश्चय भरो प्लस तुरंत दूसरी साइड में चलो इससे कोई
मशीन है वो मशीन बंद नहीं होती इधर से आप घुमा दीजिये इधर इधर से घुमा दीजिये घुमा
दीजिये उधर वो खड़ी नहीं होगी ये मन चुप नहीं बैठ सकता ये तो कामना बनाएगा जब तक
आनंद नहीं मिल जाएगा मैं सिद्ध कर चूका हूँ कल इसलिए इस मन को जब बताओ की संसार
में सुख नहीं है तो तुरंत ये भी बताओ भगवान में सुख है कोई आदमी जा रहा है चौरस्ते
पर खड़ा है और पूछ रहा है अरे भाई हमको जाना है शिवाजी पार्क दूसरा कहता है रास्ता
नहीं है शिवाजी पार्क का खड़ा हो गया अब ये बताओ न इधर ऐसी है तुमने इतने बताया इधर
तो रास्ता नहीं है पहुँच जायेंगे जहाँ हजारो रास्ते फूट रहे हैं कैसे पहुँच जाएंगे
जब तक रास्ता नहीं है इधर ऐसी है तो बताओ तो खड़े हो गए लेकिन ये मन तो खड़ा नहीं हो
सकता ये तो कहा ये तो बताओ कहाँ उसको फौरन बताओ श्याम सुन्दर में ही सुख है देखिये
आपने जो 5 प्रकार की कामना संसार के प्रति बनाई थी संसार को देखें संसार को सुने
संसार को सुने संसार का रस ले संसार का स्पर्श करे इन्हीं पांचों कामनाओं को
डाइवर्ट कर दी घुमा दीजिये कामना रखिये कामना नहीं बिताना है लेकिन कामना को घुमा
देना है इस साल से 1 लड़की अपने बाप के मकान को मेरा मकान, मेरा मकान, मेरा कमरा,
मेरी घड़ी सब मेरी चीज और जो शादी के बाद पति के घर गए अरे अरे अरे वो मेरा मकान
नहीं वो मेरी घड़ी नहीं वो मेरा नहीं ये मेरा मकान, ये मेरी घड़ी, ये मेरा फ्रिज इस
प्रकार सी वो ससुराल के सामान में अपनी निष्ठा कर कर लेती है 1 सेकंड को कामना
उसकी पैदा हो गयी फिर अगर मायके में चोरी होती है तो कटिंग करती है भाई साहब ऐसी
चोरी हो गयी और अपने घर की चोरी होती है तो न होता है वो अपना हो गया नही तो भाई
का है कभी मिलेगा बच्चा हो कोई शादी हो कोई खास मामला हो थोड़ा बहुत मिल जाएगा और
अपना क्या यहाँ से और भाई साहब ने कह दिया है तुम्हारी लाश आएगी इस घर में तब तो
प्यार समाप्त हो जाए तो तो अगर चोरी हो जाए तो गये भगवान बड़ा दयालु है उसने हमें
भाई ने कहा था इस घर में तेरी लाख आएगी अच्छा हुआ न कहे लेकिन संसार का नियम है तो
देखिये आप को इन 5 कामनाओं को मिटा नहीं रहे आँख बनाई गयी है ये कोई पागल ने नहीं
बनाया भगवान ने बनाया है इसका उपयोग है भगवान को देखने के लिए महापुरुषों के दर्शन
के लिए इनका उपयोग है न-न-न संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जिन हरी कथा
सुनी नहीं काना को न रंध अहि भवन समाना प्रत्येक इंद्री के लिए विले वतोरुक्रनदरमा
करण पुटेनारस् विवासी दादुर के सूत न चोप गाय तुरु गाय था भारत, पर दुष्टों मुकुंद
सावकर कुरूतसपरयाहहरे कान चनकंकणआअर्थात प्रत्येक इंद्रिय का उपयोग है महा, पुरुष
और भगवान की सेवा में लगाओ इंद्रियों का उपयोग है इसलिए नहीं है की वो बेकार है
छोड़ 2 नष्ट कर 2 या कार में गमा 2 इसके लिए नहीं बनाया गया है शरीर का उपयोग है
इसलिए इन पांचों कामनाओं को घुमा 2 जैसे संसार में कब देखे कब देखे अमुक पुरुष मुख
समान ऐसे श्याम सुन्दर को कब देखे कब दर्शन होंगे महा पुरुष के कब दर्शन होंगे ये
काम ना बढ़ाते जाओ इधर से हटा कर इधर बढ़ाते जाओ इसका अभ्यास करना होगा अभ्यास
अभ्यास सब कुछ समझ गए लेकिन फिर हम जब आते है दोबारा तो अभ्यास नहीं करते अभ्यास
के बिना काम नहीं चलेगा पहली बात तो येी बड़ी दुर्लभ बात है की बात सही समझ में आ
जाए करोड़ कल्प शास्त्र वेद को पढ़ कर कोई व्यक्ति सही बात नहीं समझ सकता ऐसा
शास्त्र वेद करता है सत् शास्त्र वेता निगम प्रवीण तथा नमध्याकरणदिनिष्ठा सब
शास्त्र में कोई पहल डाले रख डाले कंठस्त कर ले लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो
सकता सही फिर नहीं समझ में नहीं आ सकता उल्टी पल्टी बात समझ में आएगी तो वो बात
अगर समझाने वाला मिल गया और समझ में बैठ गई बात इससे बड़ी क्या भगवत कृपा होगी अब
क्या है इसके आगे करना है सब सामान तैयार है स्त्री के पास सारा सामान हो रोटी दाल
चावल हर 1 का सामान बढ़िया क्लास का चावल है और मसाले हैं और तरकारियां हैं और भी
है असली सब रखा हुआ है अब रो हार है बच्चे भूखे है क्या दया कर भूख हो तो है नहीं
है वो तो है लकड़ी बना भी बना क्यूँ नहीं बना हमने कहा कौन बना व समझदारी की बात है
सब समान तुम्हे मनु भी मिला और तुम्हे महा पुरुष भी मिला सब बात समझाया तुम समझ भी
गए तुम्हारा रोम रोम स्वीकार कर गया है करना चाहिए करते क्यूँ नहीं करते क्यूँ
नहीं क्या तुम समझते हो तुम इसी प्रकार बने रहोगे संसार में अरे क्या पता कल का
दिन मिले न मिले तुम्हारी सब धरी रह जाएगी अपने भाइयों को देखते कि बिना बताए
जितने उनके छोटा बड़ा बुधिमान सुंदर कुरूप धनी निर्धन किसी के लिए कानून में ही
जाएगा नहीं जाएगा चलो इसलिए फॉर्म जल्दी क्यूँ नहीं करते शरीर कहता है जल्दी करो
जल्दी करो जैसे तुम्हारे कपड़े में आग लग जाती है जल्दी से दौड़ कर के उसको पकड़ लेते
हो बुझाने की चेष्टा करते हो अरे जल्दी करो अगला आधार पर निश्चित हो रोज देखते हो
लोग जा रहे हैं और नहीं है अरे हम कहाँ जाएंगे 50 साल के हुए हैं जाएंगे कम से कम
पचीस साल तो और रहेंगे अरे कितने तुम्हारे जूनियर चले गए तुमने देखा नहीं ले
जाएंगे में बड़े बड़े ऋषि चले गए ऐसी हिम्मत कर रहे हो इतने लापरवाह हो नहीं ये बात
नहीं है समझते तो हम भी है महाराज जी जाने 2 क्या कभी भी जा सकते है ये तो हवाई
समझते समझ में ये भी है क्या करना है समझ में आता है हाँ वो भी आता है और करते
नहीं करते नहीं तुम पागल हो न बिल्कुल पागल हो बात समझे काम कर समझ भी गए और शरीर
नश्वर है ये भी जानते हैं और फिर भी लापरवाही करते इस प्रकार इन पांचों कामनाओं को
विश्व की ओर डायवर्ट कर देना श्याम सुन्दर सम्बंधी ही कर देना है बस और कुछ नहीं
अगर आप उनको दिखा 2 तो उनकी कामना पैदा हो बात गलत संसार में जितने शतकों के लिए
तुम दौड़ते हो क्या पहले अनुभव कर हो लो लड़का चाहता है मैं कलेक्टर हो जाऊ तो क्या
कलेक्टर पहले उसको बना दिया जाएगा बाद में कंपटीशन में बैठे कलेक्टर के सुख का
अनुभव बच्चे को कहा हो सकता है जब तक वो कलेक्टर बन कर किसी जिले में गवर्मेंट से
सीट न पाने सुख देखा नहीं जाता सुख देखने की बीमारी ही हमको बर्बाद कर रही है हम
लोग सुख देखते हैं देखा दूर से क्या कपड़े पहने हैं क्या कार में जा रहा है क्या
कोटी सुख देखा नहीं जाता है भोगा जाता है जरा भोगने पूछो उसे क्या सुख मिल रहा है
देखकर सुख मिल रहा है तुमको सामान नहीं मिला जब तक वो सामान नहीं मिलता तब तक हम
समझते हैं वहाँ सुख होगा और जो वहाँ पहुँच गए धोखा है इसके आगे होगा इस होड में
चला जा रहा तो कामना श्याम सुन्दर सम्बंधी जब कामना आई और श्याम सुन्दर नहीं मिले
उनका दर्शन हो आज हो जाएगा उनका आज रात को 12 बजे अवश्य होगा 1 बजे 2 बज गए नहीं
हुआ अब क्रोध आया देख बिना बुलाए शगीर कब हो जाए श्याम सुन्दर फिर भी नहीं मिले
मैं क्या करूँ क्या करूँ जितनी ये फीलिंग होगी उतनी तेज भक्ति बढ़ेगी और जब आपकी
फीलिंग नहीं होती भगवान 1 भगवान के लोग के पास पहुंच गए नहीं होनी चाहिए प्यास
बढ़ती जानी चाहिए जितनी प्यास बढ़ेगी उतने नजदीक हो जायेंगे तो इस प्रकार क्रोध भी
आपके साथ रहेगा हारभुननदनप्राणपिते तुम बिन जिया बहुत दिन बीते ये तुम्हारे बिना
इतना जीवन बीत गया पता नही मिले न मिले फिर क्या होगा मानो देश भी छिन जाएगा मूल
धन भी गया इस प्रकार की खीज होना क्रोध भी आपका बना और लोग भी रहेगा जब लाभ होगा
तो लोग होगा भगवत प्राप्ति हो गयी आज हो गई हो गयी भगवान सामने खड़े हो गए बात बन
गया अभी कम नहीं बना अब क्या मिलना बाकी है भगवान क्या मांगोगे अविरल भक्ति शुद्ध
तव सुत पुराण गाव ही खोज जोगी प्रभु प्रसाद को पार देहु दया करि राम हर भक्त भगवान
के दर्शन होने पर वरदान मानता है प्रेम 2 भक्ति 2 प्रेम 2 भक्ति 2 और कुछ चाहिए और
प्रेम 2 और कुछ चाहिए और प्रेम 2 अरे कभी चुप भी होगा अनंत काल तक की याचना करेगा
निष्काम महापुरुष देखो लोभ बढ़ता जा रहा है काम भी है क्रोध भी है लोभ भी है अहंकार
भी है अभिमान या नि भोरे मै सेवक रघुपति पाती मोरे अहंकार बना रहे हैं उनके दादा
संसार क्या करेगा नया क्या करेगी हमारा ये गर्भ रहना चाहिए हम लोग डर जाते हैं अरे
माया बड़ी बलवान है ही है ये सब सोच कर के बोल कर के अपने आप को गिरा देते है अरे
मनुष्य हो कर के सोचा इस तरह की बाते क्या है और रोज जीतते हैं में में जीते हैं
जहाँ में आ गई वहाँ में कहते है फलक चलने 2 आ रही मौजमें आज कैसे उदार बन गए जी
उदार बन गए आज हो रहा है है जो कर लो तो कर लो और कल तो दिमाग खराब हो गया अरे यार
करो बच्चे भी है उनका हिसाब बैठा है करना है ये तो बड़ी बात हो ही ही उल्टा फिर
दिमाग ठीक हुआ बड़े बड़े धुरंधर हमारे बाप दे बटोर के चले गए उनको कुछ नहीं मिला हम
भी करे कुछ करना है इस प्रकार परिवर्तन होता है विज्ञान को साथ रखे परिवर्तन गलत
धन का न हो आगे बढ़ती जाए निराशा न आवे समय 12 बजे तक बोले मेरा ख्याल है सब लोग
लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा मेरा ख्याल है कोई न बचेगा और घर में 1 घंटे ना करने
के लिए या कोई 1 बैठ जाए तो बैठ जाए तो सोयेंगे आप क्यूँ आपको बगुत प्राप्त नहीं
करना है करना है कैसे भगत टाइम देकर बैठ नहीं सकते न दर्द हो रहा था तो हम सो गए
सिर में दर्द हो रहा है तो सो गए कमर में दर्द हो रहा है तो सो गए दर्द हो रहा है
बनाते हैं लापरवाही मानव देह का मूल्य समझना इस प्रकार अहंकार भी आप रखिये मेरे
स्वामी मैं उनका दास लोग भी रखिये क्रोध भी रखिये कामना भी रखिये सारे दोस्त
रहेंगे लेकिन ये दोस्त जब ईश्वर के होते हैं तो इनको गुण कैसे ये हो जाती है और ये
कंपल्सरी है देखिये घोर सं, सारी स्त्रियों में बातें होती हैं वही बात गोपी श्री
कृष्ण में आप लोग पढ़ते हैं वो रूठ गए वो रूठ गयी वो मना रहे हैं वो मना रही हैं वो
खींच रहे हैं वो खींच रही है सारी बातें आप लोग पढ़ते हैं वो ठीक उसी प्रकार की
पढ़ते है जिस में होती है लेकिन 1 का फल दिव्य है 1 का फल माइक इस प्रकार यदि हम
अपने काम को, लोग मोह को ईश्वरीय क्षेत्र में घुमा दे, ईश्वर सम्बंधी काम ना कर
दे, ईश्वर सम्बंधी लोभ कर दे हमारे दोष गुण बन जाएंगे और हम अपने परम चरम लक्ष्य
को प्राप्त कर लेंगे ये आश्रय है इस पद का शेष फिर कभी बोलिए वृन्दावन बिहारी लाल
की जय
